पंचमः स्थश्च! ६8६१७ 

सप्तम श्लोकः 
हरिवर्षे चापि अगवाक्षरहरिरिपेणास्ते । तद्रप्मनहणनि्मित्तसुत्तरत्षा- 

सिधाइये। तदयित॑ रूपं महापुडघडुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानय- 

कुलतीर्थीकरणशीलाचरितः प्रह्ादोऽव्यवधानानन्य भक्तियोगेन सह तङ्कष- 

पुरुष झूपास्ते इदं चोदाहरति ॥७॥ 

पदश्छेद--हुरिवर्षे च अपि भगवान्‌ नर हरि रूपेण आहते तद्ूप ग्रहण निमित्तम्‌ उत्तरत्र 


अभिधाह्ये तद्दयितम्‌ छपस्‌ सहापुदष गुण भाजनः महा भागवतः दश्य दानव कुल तीर्थो 
करणशील आचरितः प्रह्मादः अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन सह तदूबव पुरषः उपाल्ले इदम्‌ च 
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उदाहरति ॥। 

छाब्दार्थ--- 

हरिबष २. हरि वर्षं खण्ड में दत्य २१. दैत्य और 

ख १. आर दानव २२. दानवों के 

अपि ३. भी कुलतीर्थी २३. कुल को पवित्र 
भगवान्‌ ४. भगवात्रु करण २४. करने वाले 

नर हरि ५, नर सिंह शील १६. अपने शोल और 
र्पेण ६. रूपसे आचरितः २०. बाचरण से 
मास्ते ७, रहते हैं प्रद्दादा २४५ प्रह्नाद जी 
तद्रूप ८. वह रूप अव्यवधान ४६. निरन्तर 

ग्रहुण १०, धारण किया था (उसे) अनन्यभक्ति ३०. अनन्य भक्ति 
निमित्तप्त ८. जिस कारण से योगेन ३१. भाव से (उस) 
उत्तरत्र ११. आगे सह २०, साथ 

अभिधास्ये १२. कहेंगे तद्‌ वर्ष २६. उसवषंके 
दयितम्‌ १३. भगवान्‌ के उस पुरुषः २७. अन्य पुरुषों के 
रूपस्‌ १४. प्रियरूप की उपास्ते २२, उपासना करते हैं 
महापुरुष ११. महापुरुषों के इदम्‌ ३४. इस 

गुण १६. गुणों से च ३३. और 

भाजनः १७. सम्पन्न उदाहरति ॥ ३५. मन्त्र का जप करते हैं 


महाभागवतः १८. परम भागवत तथा 


एलोकार्थ---और हरिवषं खण्ड में भी भगवान्‌ नर हरि रूप से रहते हैं। वह रूप जिस कारण से 
धारण किया था । उसे आगे कहेंगे। भगवान्‌ के उस प्रिय रूप की महापुरुषों के गुणों से सम्पन्न, 
परम भागवत तथा अपने शील ओर आचरण से दत्य और दानवों के कुल को पवित्र करने वाले 


प्रह्लाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के साथ निरन्तर अनन्य भक्ति-भाव से उपासना करते हैं और 


इस मन्त्र का जप करते हैं॥ : 5. 
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६९८ ३ शौमज्भाग शते 


अष्ट्सः श्तोकः 


ड नमो 'सगवते नरसिंहाय नसस्तेजस्तेजसे .आविशविशव वज्जनख 
वञ्चदेछ्र कर्मोशयान्‌ रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा । अभअयलमथ- 
सात्मनि स्यूयिष्ठा ॐ भ्षोञ्ञ्‌ ॥८।। 


पदच्छेद 


[ छ० १८ 


rrr 


३ नमः भगवते नर्रासहाय नमः तेजः तेजसे आविः आविर्भव वप्त्रनख वज्त्रदंष्ट्‌ कर्माशयान्‌ 
रन्धय रन्धय तमः ग्रस ग्रस ३० स्वाहा । अभयन्‌ अभयभ्‌ भात्मनि भुयिष्ठा ॐ क्षौम्‌ ॥। 


शन्दार्थ 


उ» नसः १. डकार स्वरूप आपको नमस्कार है रश्थय १२. जला डालिझे 

सगवते २. भगवान्‌ रन्धय १३. जला डालिये 

नर्र३ासहाय ३. नरसिह देव जी आपके तसः १४. हमारे मज्ञानरूप अन्धकार को 
नमः ४. चमस्कार है ग्रसू-गस १५, नष्ट कीजिये नष्ट कीजिये 
तेज! ५. हे तेजों के 3% स्वाह? १६. ॐ स्वाहा 

तेजसे ६; तेज अभयस्‌ १७. अभय दीजिये 

आविः ७. आप हमारे समीप अभयम्‌ १५. अभय दीजिये 

आविभंब ८. प्रकट होइये आस्मनि १६. हमारे अन्तः करण में 
वज्रनख 


5. वप्त्र के समान नख वाले सुयिष्ठाः २०, प्रकाशित होइये 


3% २१. ३३ 


कर्माशयान्‌ । ११. हमारी कमं वासनाओं को क्षोम्‌॥ 


वर्‍्त्रदंष्द्र १०. वज्र के समान डाढ़ों वाले 


२२: क्षोम्‌ 


एज्रोकार्थे--कार स्वरूप भगवान्‌ आपको नमस्कार है । नरसिंह देव जी आपको नमस्कार है । 
हे तेजों के तेज ! आप हमारे समीप प्रकट होइये, वजन के समान नख वाले वज्र के समान डाढ़ों 
वाले ! हमारी कमं वासनाओों को जला डालिये-जला डालिये । हमारे अज्ञानरूप अन्धकार को नष्ट 


कीजिये नष्ट कोजिये । ॐ,स्वाहा अभय दीजिये अभय दीजिये । हमारे अन्तः करण में प्रकाशित 
होइये ॐ क्षौस्‌,॥ 


७० १८ } पंचम: स्कण्ध॥ [ 2९६ 





नवमः श्व्वोकः 
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्याथन्लु भूतानि शिव मिथो घिया । 
मनश्च अद्र आजतादधोचजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥&॥ 


पदच्छेइ-- स्वस्ति अस्टु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्‌ घ्यायब्लु भुतानि शिवम्‌ मिथो थिया । 
ननः च भद्रम्‌ भजतात्‌ अधोक्षजे आवेश्यताम्‌ नः सतिः अपि अहँतुको ॥ 
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शुब्दार्थ--- 

स्वस्ति २ कल्याण सनः १२. हमारा मन 
अस्तु उ. छो च्च ११६:०और क 
विश्वत्थ १. संसारका भद्रम्‌ १३. शुभ साग में 
खलः ४. दुष्टों को भजतातू १४. प्रवृत्त हों 
प्रसोदतशम्‌ ५. बुद्धि-शुद्ध हो अधोक्षज १5. भगवान श्री हरि में 
ध्यायन्लु १०. चिन्तन करे आवेशयतासू २०. प्रवेश कर 
झूतानि ६. सभी प्राणी सः १५. हमारी 

शिवस्‌ 5. सबके कल्याण का सतिः १६. बुद्धि 

सिथो ८. परस्पर आप १७. भी 

चिया । ७. अपनी बुद्धि से अहैतुकी ॥ १८. निष्काम भाव से 


एलोकार्थ--संसार का कल्याण हो। दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो । सभी प्राणी अपनो बुद्धि से परस्पर 
सबके कल्याण का चिन्तन करें । ओर हमारा मन शुभ माग में प्रवृत्तः हो। हमारी भी 
निष्क्राम भाव से भगवान्‌ श्री हरि में प्रवेश कर ॥ 


दशमः श्लोकः 
साणगारदारात्ाञयिक्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्थाङ्गगवत्मप्रियेषु नः। 
यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान्‌ सिद्धयत्यदूराज्न तथेन्द्रियप्रियः ॥१०॥ 


पदच्छेद--: मा अगार दारा आत्मज चित्त बन्धुषु सङ्ग: यदि स्यात्‌ [भगवत्‌ प्रियेषु नः । 
यः प्राणवृत्त्या परितुष्टः आत्मवान्‌ सिद्धयति अदुरात्‌ न तय इखिय प्रियः ॥ 


शुब्दार्थ--- 

मा अगार ७ न होवे-घर यः ११. जो 

दारा-आत्मज २. स्त्री-पुत्र प्राणव्त्या १२. शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से 
वित्त-बन्धुषु २. घन और भाई बन्धुओं में परितुष्टः १४. सन्तुष्ट रहता है (उसे) 

सङ्झुःयवि ५. आससक्ति-यदि आत्मवान्‌ १२. संयमी पुरुष 

स्यात्‌ प. होतो सिद्ध्यति १६. सिद्धि प्राप्त होती है 

भगवत्‌ दी. अनव न अदुरात्‌ १५. जितनी जल्दी 

प्रि १०. प्रे [ में कु. १६. नहीं नी पी ७ पड 
न! थे ४. हमारी तथा इखिय १७. वील इस्ट्रियोंके २ 


का प्रिय ॥ १८. लोलुपव्यक्तिको. 
““-घ्र-स्त्री-पुत्र-धन और भाई बन्धुओं में दुगारी आसक्ति न हो | यदि हो तो भगवान्‌ छह. 
मो भत्ता में हा। जो समी पुर्ण शरीर निर्वाह कै योग्य अभादि से सन्तुष्ट रहता है, 


जितनो जल्दी सिद्धि प्राप्त होती दै, उतनी जल्दी इच्द्रियों के लोलुप व्यक्ति को नहीं होती ॥ 10% 









१००० थे श्रीम-्धागवे 


एकादशः श्त्तोक 


| अ० १५ 


यत्सङलञ्ध 'निजवी येवेअवं, तीथं सुः संस्एशतां हि मानसम्‌ । 


हरत्यजोऽन्तः अलिभिगतोऽङ्कजं को चे न सेवेत खुकुन्दविक्रमम्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद यत्‌ सङ्क लब्धस्‌ निज वीर्य वभवम्‌ तोर्थस्‌ घुहुः संस्पृशताम्‌ हिमानसम्‌ । 


शब्दार्थ 

य्त्‌ सङ्क १. जिनके सङ्क से (भगवान्‌ के) अजः 
लब्घम्‌ ४. प्राप्त होते हैं (तथा) अम्तः 
निज-बीयं २. असाधारण पराक्रम श्ृतिसिः 
वंभवस्‌ ३. ओर प्रभाव गतः 
तोषम्‌ ५. तीर्थं तुल्य चरित्र मङ्कजम्‌ 
बहु: च, बार-बार क्कः 
संस्पृशतां हि ७. सुनने से निश्चित ही चे 
सान्सभ् ८. मन पवित्र होता है न सेवेत 
हरति\ १४. नष्ट कर देते हैं मुकुश्द 

चिक्कमस्‌ ॥ 


श्लोकार्थ--जिनके सड् से (भगवान्‌ के 


हरति अजः मन्तः झुतिभिः गतः गङ्कजम्‌ कः वे न सेवेत मुकुन्द क्रमस्‌ ।! 


और जो भगवान्‌ 


« हृदय में 


कानों के द्वारा 
प्रवेश करने पर 
मल को 

कोन व्यक्ति ऐसे 

निश्चित ही 

नहीं सेवन करेगा 


१७. आव के 
१६. 


भक्तों का 


असाधारण पराक्रम और प्रभाव प्राप्त होते हैं तथा तीर्थ तुल्य 
चरित्र बार-बार सुनने से निश्चित मन पवित्र होता है और जो भगवान्‌ कानों के द्वारा हदय 
मी को नष्ट कर देते हैं, निश्चित ही कौन व्यक्ति ऐसे भगवान के भक्तों का 


दादशः श्लोकः 


यस्यास्ति मक्तिभगवत्यकिश्वना, सर्वेगु णेरतत्र समासते सुरा; । 


हरावभक्तस्य ङुतो महद्शुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥१२।। 
पदच्छेद यस्य मस्ति भक्तिः भगवति अकिम्चना सर्वे: गुणेः तत्र समासते सुराः १ 


हुरो अशक्तस्य कुतः महद्‌ गुणाः मनोरथेन असति धाबतः बहिः 


शन्दाथं-— 
a १. ह पुरुष की हरी १०. जो हरि भगवान्‌ का 
५. अभक्तत्य ११. भक्त नहीं है 

भक्तिः ४. भक्ति के कुतः १४. कहा से आयेंगे 
अमत त साव मे महु i उसमें महापुरुषों के 

म है गणो गुणाः ३. गुण 

सर्वः गुणः ८. सम्पण गुणों के साथ सनोरथेन १५. पड़ तो संकल्प करके 

हर ६. हृदय में असति १६. तुच्छ 

समासते &. निवास करते हैं भावतः १८. दोइता रहता है 

्ुराः। ७. समस्त देवता बहिः॥ १७, बाहरी विषयों की ओर 


शन्दार्थ--जिस पुरुष की भगवान्‌ में निष्क्राम भक्ति दै, उसके हृदय में समस्त देवता सम्दूण 


साथ निवास करते 


गुणों के 
हैं। जो हरि भगवान्‌ का भक्त नहीं दै, उसमें महापुरुषों के गुण कहाँ, आयेंगे ? 


बहु तो संकल्प करके तुच्छ बाहरी विषयों की भोर दौड़ता रहता है ॥ 


क 
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त्रयोदशः श्लोकः 
हरिहिं साचाङ्गगवान शरीरिणामात्मा ऋषाणालिव तायमीप्सितम्‌ । 


हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते गहे तदा महदर्वं वयसा दरूपतीनाम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-हरिः हि साक्षात्‌ भगवान्‌ शरीरिणास्‌ आत्मा ऋवाणाम्‌ इव तोयम्‌ ईय्सितम्‌ । 
हिस्वा महान्‌ तम्‌ यदि सञ्जते गृहे तदा महत्त्वम्‌ वयता दम्पतीनाम्‌ ॥ 





णब्दार्थे-- 

हरिः ६. श्रो हरि हित्वा ११. त्याग कर 

हि ७. ही सहान्‌ १२. महत्वाकाँक्षी पुरुष 
सांक्षात-भगवान्‌ ५. साक्षात्‌ भगवान्‌ न तम्‌ १०. उन्हे 

शरीरिणाम्‌ 5. समस्त देहवारियोंके यदि १३. यदि 

आत्मा ८. गात्मा सञ्जते १५. आसक्त रहता है 

भऋषाणाम्‌ १. मछलियों को गहे १४. घर में 

इव २. जसे तदा १६. तो ऐसे 

तोयम्‌ ३. जल महत्वम्‌ १५. बड्प्पन 

ईव्सितम्‌। ४. अत्यधिक प्रिय है (वैसे ही)वयसा १५. आयु के आधार प॒र ही माना जायेगा 


दम्पतीनाम्‌ ॥ १७. स्त्रो-पुरुषों का 
एज्ोकार्थे-मछलियों को जैसे जल अत्यधिक प्रिय है, वैसे हो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्री हरि ही समस्त 
देहघारियों की आत्मा हैं । उन्हें त्यागकर महत्त्वाकांक्षी पुरुष यदि घर में आसक्त रहता है तो ऐसे 
स्त्री -पुरुषों का बड़प्पन आयु के आधार पर ही माना जाता दै ॥ 
€ 
चतुदशः श्लोकः 
तस्माद्रजोरागविषादमन्युमानस्ण हा मयदैन्याचिस्ूलक्ष्‌ । 
हित्वा गृह संसतिचक्रवालं नुसिहपादं मजताकुतोमयमिति ॥१३॥ 
पदच्छेद तस्मात्‌ रजः राग विषाद मन्यु मान स्पृहा भय दन्य आवधिमूलम्‌ । 
हित्वा गृहम्‌ संसुति चक्क बालम्‌ नृसिह पादम्‌ भजत अकुतो भयम्‌ इति ॥ 


शन्दाथ-- 

तस्मात्‌ १. इसलिये तुम हित्वा १३. त्याग कर 

रज; २. तृष्णा हस्‌ १२. घर आदि को 

राग ३. राग सुति १०. संसार 

विषाद ४. विजा ss 11: चक्रका जहा न करर वाले 
५. « भगवान्‌ नृसि 

पे ६. अभिमान . पादस्‌ १७. चरण कमलो बा 

स्पुहा ७, इच्छा भजत १०. आश्रय लो 

भय-दन्य ८. भय-दीनता (ओर) अकुतो १५. जहाँ कहीं से भी 


आधिमुलम्‌ । ढे- मानसिक सन्ताप के मूलकारण भयम्‌ इति॥ १६: भय न हो ऐसे (निम) | 


शलोकार्थ--इसलिये तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और 
सन्ताप के मूल करण संसारचक्र का बहुत करने वाले घर आदि को त्याग कर भगवान्‌ नूसिह 
के निभाय (जहाँ कहीं से भो भय हा ऐसे) चरण कमलो का आश्रयलो। २१ र 
फा०---१२६ ७ ७७०३ से मे 5% अकः हर 3 ति SC 


